लोगो ने की पुस्तक में दिया है हमारे लिए महाप्रभु तो उस पुस्तक को संप्रदाय वालों
ने कलकत्ता में पढ़ा 1 लड़की आई थी तो उसने उनको बताया किताब पढ़ पढ़ के कुछ नहीं मिला
है ये महाप्रभु को चैन को कहते है ये कैसे महाप्रभु लिखते है थोड़े लिखा है और
महाप्रभु को महाप्रभु को महाप्रभु कहते है तो भक्त को कैसे को कैसे कहा को प्रभु
कैसे कैसे तुम महा शब्द लगा दिया के लिए तो भक्तों ने लगा दिया महा का कोई मतलब तो
जो अर्थ प्रभु का है कोई तो महाप्रभु को परम प्रभु को लगा 2 पीछे उससे तो आगे नहीं
जाएगा प्रभु शब्द का जो अर्थ है वही महा प्रभु का है तो गौरा महाप्रभु का नाम की
कोई बात थोड़े लिखा है न गुरु नहीं रखा है उनका नाम तो है लेकिन भक्तों ने अपने भाव
में महाप्रभु कहते है और बोलने लगे तो इसी प्रकार इसके भक्तों ने दिया होगा किताब
महाप्रभु तो महाप्रभु शब्द गौरा के लिए या कृष्ण के लिए राम के लिए कहीं 7 रुपए
लिखा है क्या अब तो जानते नहीं तो जो हठी होते हैं जिद्दी होते हैं और इतनी
इम्पोर्टेंट उत्तम को समझ कर लाभ ले और वो किताब के नाम के ऊपर अपना विष्णु सो
हजार बार है श्री कृष्ण के बीच बिशु अच्छा विष्णु 1 ब्रह्मांड के अध्यक्ष है अनंत
ब्रह्मांड के अध्यक्ष महा विष्णु है उनके अध्यक्ष श्री कृष्ण लेकिन न भी आया है वह
स्कूल भी आया है और कृष्ण भी आया है तो शब्द हैं इन शब्दों में तो पोपराबंजनकररहे
हो बाद में गाँव मे हमारे स्कूल को स्कूल तो महात्मा उसे तो हमने ऐसा कर दिया
रामायण में लिखा है की ब्रह्मा को, शंकर को, मा पार्वती को माया लग गयी तो अगर इन
लोगो को माया लग सकती है तो हम ये क्यों न मार तुलसी को माया होगी और अवस्था के
सारी रामायण भाई जब भगवान शंकर को माया लगते थे वो भगवान हैं जब उनको भी माया
तुलसी सूर साधारण लोग भगवान को माया की है तो तुलसी सूर को क्यूँ नहीं रख सकती वो
2 महात्मा जो ऐसे बिगड़े तुलसी के स्वामी सूची महाराज हमारा लिस्ट हो गया तो 1 बात
स्वामी जी आपको तुलसी कहते है हमने कहा शब्दों से अगर है तो तुलसी जी महाराज
महाराज महाराज हजार खाली राम लिखा सी नहीं लगाया कहीं भी भगवान के लिए आप ने लिखा
है 1 में नहीं लिखा है स्वर स्वर म थ्री तुम के लिए संस्कृत में बोलते हैं और तू
के लिए कोई मेरी माँ तुम मिले बोले भाव बेटा चलो सबको में तो मरते हो अब वो कथा
बोल में कहा अब तो बोलते बहाशंकर वहाँ भी श्री बह्मा जी महाराज की कर महाराज को
कोई इलेक्शन नहीं होता तो बोला जा रहा है तो तुलसी और दूध में क्या बात होगी क्या
सर आपको और तुलसी तो भगवान की अंतरंग सखी है रुपये का मेल हो जाए अरे यह बात खुलने
को भी को दोषी तो है आप आप का दोषी तो है आप पर ध्यान ऐसी मैं हूँ ज्यादा अभियान
से ज्यादा बयान के बिना होती आपको ज्ञान से ही लोक होता है तो कहा के मुख्या का
ज्ञान है ध्यान के मार्ग जो है फिर भक्ति का मुँह है कृपा करो तो हमारा विकास
बनिया का मतलब 1 बहुत ही ज्ञान होता है 1 आध्यात्मिक ज्ञान होता है और आध्यात्मिक
ज्ञान में 1 सोचिक ज्ञान होता है आत्म ज्ञान होता है 1 ब्रह्म ज्ञान होता है तो
यहाँ ज्ञान मार्ग का जो ज्ञान है वे आत्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान को ज्ञान मार्ग से
ही सकता ब्रह्म ज्ञान को ही होगा इस ज्ञान का मतलब है आत्म ज्ञान ज्ञानी को
विज्ञान धोने के बाद आत्म ज्ञान होता है तो वो ज्ञान है भान हुआ भक्त भक्ति मिलती
है मिलेगी लोगों का तो पता चला के पतन हो जाएगा 2 में उसका जो ज्ञान ज्ञानी का पतन
हो जाता है जो ज्ञान को ज्ञान नहीं हो पाता बना दिया है जानी नही पायेगा मेरे पास
आये तो ने कहा की महाराज जी सा जानना चाहता हूँ तो हमने कहा कि तुम पर बताया जाता
है 1 बात समझ लो जो मैं किसी आत्मा के ऊपर हावी होते तो जिस क्लास की वो आत्मा
होगी उस क्लास या उसके नीचे वाली आत्मा पर हावी हो सकती है ऊपर के क्लास की आत्मा
नहीं नहीं बैठ सकता जिसकी प्रसिपल पॉवर लिमिट होगी उसके आत्मा की उतनी ही आत्मा आ
सकती है सुन पा सकती है सकती है जितनी शराब सेवन करने वाले आते है कई करने वाले
लोगो की 20 चप्पल लगाओ करते भी लगी है और वो लिखते हैं बताया 1 पेन में कार्यालय
के उनका लड़का जवान मर गया तो उस लड़के से बात करने सब्जी का था उन्होंने कहा की
देखो बच्चा हमारे यहाँ है दुर्गा जी कैसे लिखते हैं अपनी राय में बंगाल दुर्गा है
हमने तो अच्छा 1 बात बताओ की उनसे जो कुछ प्रश्न किया जाए वो जवाब देंगे अगर हम
मां की है तो हमने उनको 23 प्रश्न लिख के दे दिए है इन प्रश्नों को पूछेगा और जो
लिखा जवाब बताएगा अब वो प्रश्न ऐसे थे की बिना शास्त्रों के ज्ञान के उसका उत्तर
दे नहीं सकता था और जो आत्मा के पास आती थी बोलती थी जो उनका लिखने बंद हो गया वही
प्रश्न किया हमने कहा की तुम बुरे हो गए और तुम इतना नहीं समझ सके की तुम्हारे
यहाँ हनुमान जी आयेंगे कैसे आयेंगे तुम हनुमान जी फालतू है जो 7 लोग छोड़कर
तुम्हारे पास आयेंगे लिखने के लिए ये कोई हनुमान जी का परम भक्त हो या राम का भक्त
हो पूर्ण भक्त सिर्फ 2 हो तो बुलावे तब आ सकते है ऐसे हनुमान जी और दुर्गा जी हर 1
आदमी के यहाँ जाकर बिजली के लिए जाएंगे तुम साधारण आदमी कोई फालतू नहीं होता है और
ये महा पुरुष और भगवान तुम्हारे यहाँ आ जायेंगे इतने भोले लोग जैसे कोई किसी का को
नहीं जानता है न मिले उमनेकहाथापक्या करते है हमारा बिजनेस है 10 लाख 50 लाख का 1
चरण का बोले जाओ का कोई प्रभाव है वो बोलते जाओ जाओ बोलते जाओ तो ऐसे ही जब वो
आत्मा इस शरीर को छोड़ कर सुख शरीर मिलता है तो उस समय भी वही उसकी आदते होती है
उसी प्रकार का अब उन्होंने छोड़ दिया कई बातों के उत्तर पहले सब डाउट तो हो रहा था
कुछ बातें सही भी थी गलत थी तो हम सोचा करते थे कि हम मां जी है तो गलत बात कर के
बोले ने कहा की जैसे लोग होते है जो बाते संसार में होती है तो पंद्रह 20 50 बाते
बता रहे है हर कर सेवा करते हुए तुम से न जाओ हाँ बाजार से हुआ वो 1 महात्मा के
पास गया जंगल में जैसे जिस पोत में बैठा हुआ था राजा उसी पोत में भाग पड़ा और बनाम
किया और हम आप को शिष्य बनाना चाहते है उन्होने देखा ऐसी प्राचीन काल में और
महात्माओं की ऐसी परंपरा थी तपस्पियों सब छोड़ के तबाह हमारे पास सब चोरी है जो
बोलता है अब वो चले गए बेचारे तो उन्हों सोचा अरे के पास मुकुट पहन के ना है ये
गलती हो गयी 1 सबसेट तक गया महाराज गलती हो गयी फिर देखा और मैंने कहा की सब छोड़
के सुन रे अब हैरान छोड़ दिए मैंने तो लंगोटी फेक के आ गया उन ने कहा देख अब अगर
बिना छोड़े मेरे पास आया तो दूंगा तुमने 3 बार आज्ञा का उल्लंघन किया मुनि का दंड
क्या वो कोई भक्ति मार 1 पेड़ के नीचे बैठ गया सोचने लगा क्या चीज छोड़ने के लिए कह
रहे हैं शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता और क्या है मेरे पास रोने लगे उन्होंने कहा कि
गुरु जी नहीं अपनायेंगे तो अब शरीर रखना भी बेकार है संसार में सुख समझ लिया और अब
छोड़ भी अब दोबारा जाना भी गलत है और स्वीकार कर रहे हमारी छोड़ देते है 3 दिन बाद
गुरुजी ऐसी निकाले यहाँ कैसे बैठे हो चुप त्यागी जी अब भी चुप ने त्याग दिया राजा
का अभिमान भी त्यागने का मेरा कथन था और त्यागने का अहंकार नहीं छोड़ो मैंने सब छोड़
दिया है यह अहंकार छोड़ो कब वो त्याग अली हुआ जो सब कर्म करे कोई व्यक्ति उस सब
कर्म का अहंकार न होने पाये कृपा माने उनकी कृपा से इतना हमने भगवन नाम ले लिया
इतनी सेवा कर ली वरना मुझसे होता 1 बिखारी मुझसे मानता कैसे करा लिया ये कृपा
रियलाइज करना सब कुछ त्यागो त्यागने के अहंकार को भी त्यागो और कुछ मत त्यागो और
त्यागने का या आसक्ति का अहंकार छोड़ 2 तो भी त्याग दोनों प्रकार का त्याग जो
महापुरुषों में श्रेष्ठ महापुरुष है उसकी भागवत में परिभाषा लिखी है
गृहींदरथाननिनकान क्षति विष्णु माया मिदम पश्चिम सवाई भागवत ो तमा भागवतों में
उत्तम भागवत फैल उत्तम भक्त हैं सारे संसार के विषय का सेवन करते हुए भी उसमे आ
सकती न हो वो महापुरुष हैं असली संसार छोड़ कर जंगल में बैठ के जब कोई विशे सकती
गायब होगी कर लेगा हमसे बात लिखवा की बढ़िया बढ़िया 50 सौ जितने के आप ही है वो भी
तो आप ही ले लेता के साथ सही है ऐसे में का लिखना चाहिए जो हमेशा याद गुरु सेवा
करो संसार का त्याग करो भगवान से प्यार करो तो कॉमन वाट इसको पढ़ के कोई याद रखे
लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इसको पढ़ के तो उसको याद रखना पड़ेगा हमेशा सबको लिखकर
देंगे छपने को दे दिया है पहली जनवरी अलग अलग ने देंगे मानस मूर्ति बनाओ उसे जल्दी
ही प्रोग्रेस होती है इस मूर्ति से लापरवाही हो जाती है वो समझता है ठाकुर जी हाल
में है वो गलत चीज है ही साधन है हर समय उनको अपने साथ समझना है जो खाओ जो पानी भी
पियो तो श्याम सुन्दर को सामने खड़ा करके, उनको अर्पण करके भावना बना कर पियो जो
कार्य करो उनको सामने रख कर, उनको अर्पण करके करो ये वो ये सब चीजें गलत है इसमें
सर्व अनुभव नहीं होगा 1 सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है दूसरी यह है की कोई चीज न मिली कभी
तो टेंशन होगा तुमको आज ठाकुर जी के लिए दूध नहीं मिला आज ठाकुर जी का दूध बिल्ली
पी ठाकुर दूध गिर गया आज ये बड़ा गंगा समान है दिमाग में तमाम बीमारी पैदा हो गई और
कभी कभी तो ठाकुर जी को चूहे उठा ले जाते है देश देखो 8 प्रकार की मूर्ति होती है
सुनो, शैली, गालुमई, लौही, लेप्या, लेख्या साई, कटी मणुमाई, मरीमाई सब में सर्व
श्रेष्ठ है की दृष्टि से मनोमय है इसमें 1 बड़ा फायदा ये है 1 पैसा खर्च में हमने
आँख बंद किया और श्याम सुंदर को हीरों का हार पहनाया सफेद रन के हीरे हैं नीले रंग
के हीरे हैं ये कम चमकते है दूसरा पहला तीसरा पहना है बिना पैसे के गुल्ला खिलाया
अभी ठीक नहीं है खिलाया भूख खिलाया अब ये कपड़ा पहला में दूसरा कपड़ा लिया सब मन से
करते चले गए करते रहे पूछ रहे है पूछ रहे है हमारा प्रश्न क्या है बताया है मैंने
बताया हजार बार बताते हैं बताते हैं मूर्ति पूजा मूर्ति क्या किया में नहीं है
मूर्ति पूजा नहीं यह सेवा है सेवा है सेवा तो रागानुगा भक्ति ऐसी भी होती है लेकिन
ये सब इसमें तमाम साधन की अपेक्षा है और वो वहाँ जंगल में नहीं मिल सकता है गरीब
आदमी को ये सब राजाओं के लिए नियम बनाये गए हैं उनके पास है उसका उपयोग किया करे
उसमे वो सब ठीक है और उनके पास समय कम है तो 1 घंटे आधे घंटे कर लिया करे की बहाने
उनके लिए सर्व त्यागी और केवल भक्ति करने वाले को मूर्ति लिए फिर 1 मूर्ति में मन
का लगाव होना भी बहुत कठिन होता है अनेक प्रकार के सकल बनाया के लीलाओं के साथ
छोटे बड़े किशोर वस्था के, बाल्यवस्था के मन से अपनी जो साधना हम बताते हैं उसमें
प्यास बढ़ाओ मूर्ति उर्ती का चक्कर न पालो मूर्ति चुरा लेंगे तो क्या करोगे आज गंगा
जी जागे गंगाजी प्रभावित कर गंगा जी जाने का जरूरत है मूर्ती को प्रभावित कर
मूर्ति क्या है कोई भगवान है क्या गंगा जी में ले जाओ ऐसी नहीं अगर इधर उधर कहीं
डाल दिया तो फिर मन को खटकता रहेगा कुछ दिन हमे भगवान की भावना बनाया है अपनी ये
तो जो बिल्कुल पहली कक्षा के घर संसार और समय नहीं उनके पास उनके लिए चलाया था ऐसी
कम 2 घंटा घंटा लगायेगा किताब का पलना अपना पाठ करना ये सब इसलिए बनाया है शुरुआत
कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं मूर्ति पूजा कर रहे है कुछ नही होता नहीं आता है की अब
ऐसा कर पढाई का तरीका है का गाते कहते हैं बच्चों को तो ऐसे खाते हैं का तरीका है
बढ़ाते है तो ऐसे बोलते है ऐसा हमारा ख्याल है की पूजा मेरा नहीं है और वो जो है वो
को जिंदा करो हीरो का हार पहना 50 प्रकार की सेवा करो करते सेवा करना चाहो तो सब
सुनते यहाँ की सी, बी आई विवाद सा हो गया है बेटे करना चाहिए ये सब मिली वो, भाव
विफलता दी सेवा बताया है वो सब मानसिक बताया है की जैसे तुम मूर्ति भी तो मन की
मूर्ति से को निकाल करके सामने खड़ा करके, फिर मन से उनको बुलाओ और फिर ये सोचो
नहीं सो रहे हैं तो फिर उनसे प्राथना करो को लोरी गाँव जैसे अपने बच्चे के साथ
व्यवहार होता है प्रैक्टिकल ऐसा समझ कर करो तो होता नहीं सभ्यता रामा बार हुई खाया
की नहीं खाया नहीं खाया तो क्यूँ नहीं खाया वो तो पापात्मा के हाथ से खाने को
तैयार है और यही नहीं कहते कहते है बिलिंग कुछ नहीं खाया मैं इतना को बिलिंग ऐसी
क्रिया से तो केवल कर्म है मुकाबना कहाँ से आई संसारी कूड़ा कबाड़ा भी बेटा किसी का
हो और उसको माँ बाप खिलाने के लिए कहें और न खाए तो उनको फीलिंग होगी सब कुछ तो
खाना नहीं खाएंगे अगर बच्चा नहीं खाना खाया तो खाएगी और तुम्हे कोई बिलिंग नही हो
की क्या हो रहा है उसके बाद जितना रखा उसने लिया अपना खाने लगे ये क्या भू हुआ यह
करता है तो प्यार करो और प्यार छुपाओ ये सिद्धांत है और प्यार न करो प्यार बहुत ही
जहाँ जहाँ आप ले जा रहे हैं तब कर रहे हैं जो लोग जाए ये हजारों आदमी आय में साधन
लेकिन 1 ही व्यक्ति भक्त हैं मूर्ति रखता है देखो का मतलब ये होता है मूर्ति की
आवश्यकता नहीं होती तुम दिन में खाली पानी पी रहे हो तो आज तुम आवाहन करो श्याम
सुंदर ने इस पानी का 1 घूट ले लिया अब मैं जी रहा हूँ कोई भी चीज सेवन करो श्याम
सुन्दर को असम के लिए यह सब बनाया गया है करते नहीं और 1 बार भोग लगा दिया ठाकुर
जी को बाकी टाइम जो खा रहे है उसमे ठाकुर से कोई आवश्यकता नहीं 1 बार उनको भोग लगा
दिया जो मूर्ति के सामने रख दिया उसके बाद मान लो कहीं तुमको मिल गयी कहीं सुन्दर
गल्ला खाने को मिल गया भगवान को जो कुछ करो जो कुछ खा जैसे में बैठे हुए भी जैसे
भी तुम रहो श्री कृष्ण का तरीका बनाने के लिए नियम बनाया हर काम में अपमान करेगा
अगर वो ना करना पड़ेगा लोगों ने बर्बाद कर दिया कल फूक फूक के चेहरा बना बना के
सन्यासियों का धुल पब्लिक इतनी है सन्यासी के महात्मा सन्यासी जो देख के महात्मा
है अगर सफ़ेद कपड़े में कहीं प्रेम भगवान शर्मा को देख ले लो है परिभाषा है सन्यासी
जी को सन्यास शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम सन्यास कहते किसको हैं फल त्यागी त्यागी
1 परसेंट ऐसे भी हैं जिनकी नारी नहीं अगर संपत नहीं हुई वो अच्छी भावना ऐसी चले
लेकिन उनको गाल्डन सही नहीं मिला पहले सन्यासी मिल गए वही ले ली और वही अपना ऐसा
नहीं है ये सभी बेहद त्यागी वैभव के लिए घर छोड़े हैं ऐसा नहीं है कई हजार मिलेंगे
अरे में देख लो तुम्हे जितने निवास करते हैं इस प्रति लेकिन मालूम नहीं है क्या
करना चाहिए ने कहा है संत जी ऐसी महाराज कोई सबसे बढ़िया ब्रह्मण बताइए जिसको हजार
ब्राह्मण खिलाने से क्या फायदा सबसे बड़े तपस्य जो के दादा अगस्त है इस समय अगस्त
को निमंत्रण दिया गया अगस्त खाली से ब्राहमण लोग सूकमाहारी होते हैं तो पालवतीहँसी
अरे मैंने तो आपकी बड़ी तारीफ सुनी है की आप सारे समुद्र को पी गए थे ये क्या खाना
है आपका तो ऐसा करना पड़ा था कोई हमेशा थोड़े ऐसा होता है जब कभी आवश्यकता होती है
तब कुछ कर दिया जाता है रोज रोज ऐसा किया जायेगा तो खत्म हो जायेगा फिर भी तो
सोचती है किसके यहाँ आये है कुछ अहंकार बोली तुम्हारी इच्छा है तो जिसे तना खिला 2
हम अब पारवती को कोई बनाना नहीं था हाथ किया और 56 वें गिरने लगे सिद्धि के द्वारा
अगस्त से मुँह फैला दिया वो सब क्या जाने लगा मुँह में गिरा और सीधे मुह में जाके
तो पार्वती हँसी फिर सिखाया जाए हमारा काम करता है सिद्धि से तो कुछ खत्म होना
नहीं है ये जो मनुष्यों की सिद्धियाँ होती है स्वर्गीय लिमिटेशन होती है लेकिन
भगवान शंकर की लाती सकती है जब तुम दोबारा हँसी तो अगस्त का अच्छा अब मैं सबक
सिखाता हूँ तो सीढ़ी खा गये डर के मारे भारी अंकल जी के पास जा के चिपक गयी क्या
होगा क्या हुआ क्या देवता हमारी औरत से उसने कहा हाँ मैंने हँस दिया था और हमने
कहा था खाए और आपकी तो बड़ी सुंसा मैं कुछ नहीं कर सकता पता नहीं हमको बताओ शंकर जी
ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है आगे खड़े होने में और कोई पावर नहीं काम करेगी व्यापक
है क्या बात है भाई से 1 प्रॉब्लम खड़ी हो गयी इस समस्या को हल कीजिये तुमने कहा
चलो भाई चलते हैं गए अगस्त ने देखा अरे महाराज आप भाई ने कहा की तुम्हारा हमको
बुलाया नहीं गया तो हम भी चले क्या बात है भाई अभी खाना नहीं हुआ पूरा क्या नहीं
अच्छा तो नहीं है लेकिन वो बार्बी ऐसी कुछ हो हो गयी है भी नहीं जा रही महाराज
आपके आगे क्या आ सकती है बच्चे बचपन कर गए उसका ध्यान न दीजिये अब ठीक है अब आप
कृपा कर दीजिये क्षमा कर दीजिये ना आप कर रहे है तो ठीक है लेकिन 1 बात है कि जब
इतना खाली है जो पानी से पीना चाहिए समुद्र को काम नहीं चलेगा अगर समुद्र को पी गए
तो सारा संसार नष्ट हो जायेगा सृष्टि बिगड़ जाएगी और कहाँ का पानी दिया गया है
क्षमा कीजिये ऐसा है की मैं द्वापर में जा रहा हूँ समय इंद्र वृष्टि करेगा मूल के
के बराबर पानी के ऊपर पीले और पूरी मूली में दी जाएगी क्या अन्यथा का जो असंभव को
संभव करती है यह क्या है 50 किलो आज्ञा है देखो तुम्हारी जिस ईद में अधिक आ सकती
हो उसी चीज़ का समर्पण करो और मत करो जहाँ तुम्हारी अधिक आ सकती है वही तुम्हारी
गाड़ी रुकी है तुम नहीं समझ पा रहे हो जो मेरी ओर से तेजी से नहीं आ रहे हो जहाँ
तुम्हारी आ सकती है वही गाड़ी रुकी है महात्मा मिले नाइंटी नाइन परसेंट की पैसे में
ही होती नंबर 1 है नंबर 2 में माँ हो बाप हो बीबी हो पति हो बेटा सब नंबर 2 में
आता है 1 ऐसी चीज़ है की उसी के पीछे मिया बीबी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई बहन
का झगड़ा सब पैसे के पीछे होता है सारी दुनिया में यह बात तो समझ लेता है और का
उपयोग कर लेता है बात नहीं करता तो भी वो क्या कमाल कर लेगा तो यही रहेगा कोई नहीं
अगर बाल बच्चों को दे गया तो उसका तो कोई प्रमाण होना नहीं है अब किक दे जाओ बाल
बच्चों को बच्चे क्या होता है यही बोलेगा भले ही कुछ दिन या सारी जीवन मुँह पर न
बोले लेकिन उसका मन बुद्धी और बाहर दोस्तों में यही कहेगा देना ये नुकसान नहीं है
देने का मतलब लेना इतनी सी बात समझ में आ जाए देने का मतलब है प्राप्त करना तुमने
भविष्य के लिए अपना हिसाब बना लिया जैसे दुनिया, दारी मे अपने भविष्य के लिए आदमी
पति अरब पति बनने के पीछे भागता रहता है ऐसे तुमने अपना परलोक बनाया तुम नहीं हुआ
ये तुमको हमारी इनकम हुई ये बुद्धिमत्ता है तुम्हारी कोई आदमी 1 घंटे बाद की बात
सोचता है उससे बड़ा बुद्धिमान जो कल की बात सोचे उससे बड़ा बुद्धिमान जो साल भर की
सोचे सरकारी दृष्टि में देख लो तो अब अगर किसी की लड़की है और शादी करने को है अब
वो उसकी थोड़ी सी इनकम है उसे शुरू से ही सावधानी बरती की मेरी लड़की जब 18 साल की
होगी तो 18 वर्ष है अभी पैदा हुई है हमको 18 हजार 36 हजार चौवन हजार जो भी रुपया
चाहिए उस हम थोड़ा थोड़ा डालते जाए जब कट्ठी शादी को तैयार होगी तो लोग कैसे है ये
मूर्ख है बेटी हुई है तूने तैयारी पहले क्यूँ नहीं किया तो दुनिया दारी में डिमांड
कर ता है जो दूर दर्शी हो और वास्तव में बुद्धिमान वो है जो आगे की सोचे की मृत्यु
के बाद हमारा क्या होगा उसका हिसाब सोचना है मृत्यु के पहले तो सब ठीक है गरीब
होगा तो जिंदा रहेगा अमीर है तो जिंदा रहेगा 2 रोटी ही खाना है उसको बल्कि जितने
बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनका खाना बहुत सूक्ष्म होता है उनके पेट को ऐसा कर दिया
गया है गाँव के गरीब लोग हैं देखो वो तुम लोगों से दसगुना खाते है संसार का काम हो
4 परमार्थ का हो फिर उसके लिए प्रयत्न करता है अगर कोई निश्चय नहीं करता तो फिर
वही बात ढीली ढीली ढीली रहते रहते भाई करेंगे करेंगे तो सब तो अरे तो सब खाना
खाएंगे तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारी तो मुसीबत हो जाएगी उनका खाना तुम्हारे काम तो
आएगा नहीं ये तो सोचते हो की सब तो करेंगे ही करेंगे तो कमी हो जाएगी अरे कमी कुछ
नहीं हो जाएगा लेकिन तुम्हारा परम बनने का जो वो तो नहीं बनेगा की वो व्यक्ति इस
प्रकार संकल्प नहीं करता है बहुत सी ये सोचा आगे पीछे सोचता है मनुष्य जब डूबने
लगा गंगा जी में तो उन्होंने कहा तो ब्राह्मण खिलाएंगे घर भर पानी रह गया तो का
पास खिलाएंगे घुटने में पानी आ गया तो उसने कहा 1 ब्राह्मण काफी ये ऐसा बिगड़ा हुआ
मन है की बुद्धि को ज्ञान होते हुए भी महा पुरुष भी मिल गया तब तक ज्ञान भी हो गया
यह भी जानता है इस हाल में हमारा 1 पैसा जायेगा और इसमें हजारों, वासू, निकालेंगे
श्याम के लिए वो पैसा कितना मूल्यवान होगा हमारे लिए टूर के लिए अरे 1 आपने खोल
दिया 1 आपने हॉस्पिटल खोल दिया क्या कमाल करेगा 1 चोट लगी है उसको अच्छा कर दिया
कल फिर चोट लगेगी फिजिकल उपकार कर दिन का है उपकार है क्या काले जो हमारी
आध्यात्मिक उन्नति की बात बन जाए वो असली है तो वो उससे बड़ा कौन सा दान हो सकता है
जो की सत्संग भवन के लिए करेगा अब इस भवन में जितने लोगों का पैसा लगा है वो भले
नहीं आते कभी कितने मुसलमान है इसमें कितने सिख हैं कितने कौन है सब लड़किया लड़के
सब चंदा करने गए थे जब हाल बना है उनका पैसा कितना उनके लिए टूर के लिए बन गया
उनको पता नहीं है भगवान को तो पता है 11 में कितना भगवन राम व्याप्त है और फिर ऐसा
भी नहीं है जैसे भजन होता है अपना गाना हो रहा है फंक्शन हो रहे है प्रोफेशनल
प्रोग्राम हो रहे हैं ऐसा हमारे यहाँ होता है इसी बात को कह नहीं सकता 1 वीकनेस है
मनुष्य में आपत्ति के कारण अगर हम पूछे तुम कितना करोगे जितना हो सके करेंगे अरे
मैं पूछ रहा हूँ कितना करो वे साल भर में संकल्प को माल काम में कोशिश करेंगे
कोशिश करेंगे ये पहली सीढ़ी गलत हो गयी है फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे पड़ जाएगी
में 1 मंत्र है बड़ा इम्पोर्टेंट सयत क्रतु भवतछतकल्मकुरते यत कर्म कुंते तदम
पद्यते मनुष्य जिस प्रकार का संकल्प करता है उसी प्रकार का उसका विचार होता है उसी
प्रकार की क्रिया होने लगती है और जब संकल्प हमारा कमजोर हुआ तो उस पर मन बुद्धि
को परअधिकार कर लेता है और अधिकार कर लेता है तो संकल्प धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन
हो जाता है हमारे पास 1 आदमी ने बताया था अपना और 1 उन्होंने बताया 2 आदमी ने
बताया है की हम इतना करेंगे जब तक दिल संकल्प न करेगा मनुष्य तब तक आज हमारी भावना
है भी और कल को भावना नहीं गयी तो कोई हमने महाराज जी से वादा थोड़ी किया अगर गुरु
से वादा करते न करते तब तो कोई बात अरे गुरु से वादा करो न करो इससे कोई फर्क नहीं
पड़ता जो तुम करोगे अपने लिए करोगे सोचना यह है अरे चाहिए तो ये कलयुग है वरना
चाहिए तो ये की मेरे पास 1 बात कोई सुनने को न मिले हम महाराज के लिए हमको वो असली
लाभ दीजिए तुमने अपना वो जगह बना ली है जहाँ आपको लाभ देना है हमारा काम तो कब
आयेगा इसके बजाय करूँ संसारी मामले में अपने से देखना चाहिए और ईश्वरी मामले में
अपने से ऊपर को देखना चाहिए अपने से नीचे देखेगा तो आसान से नहीं होगा हमारे कितने
बिचारे सू है ये जीवन कैसे विकार है हमको 2 टाइम खाना मिलता है करोड़ो आदमी हमारी
इंडिया में ऐसे है जिनको 2 टाइम सूखी रोटी नहीं मिलती है हमारे पास ये है ये
करोड़ों आदमियों के पास नहीं है कितनी चीजें हर 1 के पास ऐसी है की उनके निचे करोड़ो
लोग है वो इस बात को लेकर फील करे की वो तो हमसे आगे तो तुमसे नीचे वाले जो है वो
वो तुम्हारे लिए सोचेंगे तुम से आगे हो तो संसार ने नीचे देखा तो कोई न हो भगवान
की कृपा पर बढ़िया गया और अपने से आगे देख पारवारिक मामले में ये इतनी साधना करता
है कितनी गति है इसकी इतनी सेवा करता है मैं क्यों नहीं करता कब करूंगा मरने के
बाद करूँगा ये फील करे तो आगे बढ़ेगा और अगर अपने से निचे देखेगा अरे तो बिल्कुल
नहीं कैसे हो गया बता वही बातें सिद्धांत में पालन करनी पड़ती है संसार में अत्यंत
कठोर बनो क्षेत्र में अत्यंत कोमल बनो अब देखिये 2 विरोधी बातें हो गयी माँ मर गई
बाप मर गया बेटा मर गया संसार धन नष्ट हो गया कठोर बनो फिल्म न होने और ईश्वरी
क्षेत्र में हमे कोमल करो व उर्जा रवत्म 1 लाइन में लिख दिया चोर बनो जो मुलायम
बना दोनो साइड में बने जो कठोर बने दोनों साइड में हो गया दोनों को नुकसान हुआ
शरीफ में लिखा है फिर खुदा सब है पूरब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो 4 पश्चिम की तरफ
की आयत में लिखा है कुरान में लेकिन सब पश्चिम की तरफ मुंह करके और नमाज पढ़ते हैं
1 भी मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं है जो पूरब की तरफ मुँह करके कोई ऐसा ब्राह्मण
नहीं जो पश्चिम की तरफ सवेरे मुँह करके हमला करता हो दक्षिण की तरफ पैर करके सोता
हो कोई मुसलमान बहुत सी चीजे ऐसी है की भले ही वो कोई इम्पोर्ट नहीं है लेकिन लोक
में इतनी चलित है उसके विपरीत काम करो तो लोगो के दिमाग में पैदा होती है लोग के
विरुध जब तक संसार में रहता है मनुष्य छोटी छोटी बातें है वो भी राम मानते थे
जिसका कोई नहीं संसार में आये हैं तो उसके अनुसार चलना चाहिए ऐसे तो नहीं आई है हो
जायेगा लोगों को निमंत्रण दे चुके तो लोग तो आएंगे नहीं की बात तो अभी आई है जैसे
संसार के लिए तुम माँ बाप बेटा स्त्री पति के लिए पानी की व्याकुलता बढ़ाते हो और
उसके वियोग में रोते हो ये तुम्हारी कोमलता है संसार के वियोग में संसार के नष्ट
होने की फीलिंग न हो संसार के पानी में खुशी न हो ये कठोरता हुई और हरि गुरु के
मिलन में अनंत आनंद की अनुभूति हो उनके योग में अनंत दुःख की अनुभूति हो व्याकुलता
जो है उसकी यही हृदय की कोमलता है ऐसा बर्तन हैं जैसे लाह होती है तो लाह जो होती
है तो टेम्परेचर ऐसी पिघलती है कोई भी लाह हो जो मोहर लगाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले
की जब दिख जाती है उसमे कोई कलर छोड़ देते हैं लाल पीला, नीला वो कलर उसमे 1 हो
जाता है पिघलने के बाद जितनी अधिक पिघलेगी लाह उतनी अधिक उसमे रंग 1 हो जाएगा ऐसे
ही हृदय है चाहे संसार के लिए पिघले और चाहे भगवान के लिए पिघले जिसके लिए पिघलेगा
उसी का फल मिल जाएगा वंताकरणमेंसमा जायेगा उसी का रिएक्शन हो जायगा माँ बाप बेटा
स्त्री पति कोई चीज हो तो अगर संसार के योग में संसार की फीलिंग हुई हमको दुःख की
तो संसार के लिए पिघल गया और अगर हरी गुरु के लिए फिलिंग हुई तो उनके लिए पिघल गया
तो जिसके लिए पिघला उसी का फल मिलेगा शुद्ध वस्तु के लिए पिघला तो हृदय में शुद्ध,
वस्तु आई और हमें शुद्ध हुआ अगर गंदी वस्तु के लिए माया, वस्तु के लिए पिघला तो
माया वध का फल मिला और गंदा हो गया हद ये है द्रवत्व भगवत पड़े मैंने बताई नाइनटी
नाइन नाइन परसेंट होता यही है जो तक पक नहीं प्राप्त करता जिसका हृदय पिघलता है
दोनो साइड में फलता है लड़की विदा हुई वहाँ भी गुरु विदा हुआ वहाँ भी और जिसका हृदय
कठोर है वो संसार में भी कठोर है ईश्वर के क्षेत्र में भी कठोर है तो भी मारा गया
2 विरोधी बातें जैसे दूसरी चीज संसार में कहीं भी विश्वास न हो ईश्वरीय क्षेत्र
में कहीं भी अविश्वास न हो उल्टा संसार में कभी कहीं किसी का विश्वास न करें कोई
व्यक्ति ये चैलेंज के सिद्धांत है माँ हो बाप हो बेटा वो स्त्री हो पति हो अपना
शरीर तक धोखा देता है और कौन कहे अभी अभी यहाँ तक है आज वो अनुकूल है कल प्रतिकुल
हो जाए कारण कारण बंबई के गुंडा तो संसार में किसी का विश्वास न करें यह हमारा
पक्का दोस्त ये हमारा पक्का विश्वास पात एकदम गलत परसेंट गलत जब उसकी बुद्धि ही 3
गुण में बदल रही है तो उसका विश्वास क्या करते हो और ईश्वरीय क्षेत्र में हमारी
बुद्धि में नहीं आती यह बात बेड की सस्कृती पुराण की भगवान की महा पुरुष की फिर भी
वेद कहता है श्रदधक्तश्रद्धक विश्वास करो विश्वास करो आगे समझोगे अभी तुम्हारी
कक्षा बहुत नीचे है इसलिए चुपचाप मान कर आगे बढ़ो जैसे साइंस में कोई सर्च करता है
तो पुराने साइंटिस्ट की बात चुपचाप मान लेता है फिर आगे रिसर्च करता है अगर वो
शुरू से ही करना शुरू करे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए बहुत सावधान हो कर के
तत्व ज्ञान को सदा साथ रख करके चलेगा तभी काम बनेगा तक भेटी देखते है खाना खाते है
कंकर आ गया अब गाली भी बकरा है दीदी को सब कुछ हो रहा है और कल वो सावधान है जो
पेट में खराब चीज न जाए हानिकर हो जाएगी शरीर को और आत्मा में खराब चीज जा रही है
लापरवाह हम संसार से जो प्यार करते हैं या संसार के लिए तड़पते हैं या उसके पाने पर
दुखी होते हैं यह हमारा जो टासमें है इससे अंत करण गन्दा होता जा रहा है वो 7 तुम
लोगों में है यह बात किसी 1 में न हो कम बेस का फरक है 7 में गड़बड़ ये हमारी बीबी
है ये हमारा बेटा है ये हमारी माँ है यह हमारा पैसा है ये हमारी चीज है ये जो ममता
बनी हुई है उसमें ममता की बुद्धि यही सब गड़बड़ है इसका विश्वास कर रहे हैं हम लोग
ये 1 भी चीज तुम्हारी है तुमको विश्वास कर रहा है पहले छोड़ 2 सुन्दर कहा है के अंत
को ही तजेंगे तू न तजेगाबहीेजिलको को तू अपना मान रहा है शरीर सब छोड़ देगा तेरा
साथ पहले ही तू को समझे बात बन जाए छूट रहा है है फीलिंग हो जाएगी उसी भगवत
प्राप्ति हो जाएगी बुद्धि का इतना बड़ा अहंकार है की है हमारे अहंकार बुद्धि का
सबको है अनूठा है यही निकल जाए तो फिर क्या छोटी सी बात में जो तुम लोग आपस में
बहस करने लगते हो किसी बात पर नहीं नहीं ये क्या होता है ये केवल अहंकार से होता
है जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते हो वहाँ भी बोल पड़ते हो सब लोग जाए चाहे कोई विषय
जाए नहीं जैसे कुछ दिन चूल्हे की बात छिड गयी नहीं ऐसे धुआं नहीं निकलेगा तो कह
सकते थे की मैं नहीं हूँ भाई इसलिए मैं कनेक्ट नहीं बता सकता लेकिन वह बुद्धि का
अहंकार ही है वो अपने को निचे नहीं करने देता की हाँ भाई उनसे गलती हो गई अगर ये
तस्करी में न हो न कहा तो महंगी मिलेगी दे रहा हूँ न के अहंकार के कारण होता किसी
1 विषय में भी कोई पुल नहीं है जिंदगी तुमने ट्रेन चलाया लेकिन इंजन के बारे में
तो तुमको ये बात को ये बात नहीं है के ये बात नहीं है शब्द कैसे बोले तुम यह बात
नहीं है ये तुमने कैसे कहा इसका मतलब गुरु बेवकूफ कैसे कहा यह बात कैसे वो हमारी
बुद्धि नहीं है बिना बुद्धी के डिसीजन कैसे हुआ यह बात नहीं है जैसा चोर पकड़ा नही
बुड्ढी का अहंकार है चाहे गुरु चाहे गुरु का बाप कोई भी कुछ बोलता हो मादा जी यह
बात नहीं ये बात नहीं है इतना बड़ा दरोग अभी मैं बोलता जा रहा हूँ, की जो बात
बुद्धि से परे भी हो उसको मान लो बात वही सही है और अभी भी भूल गए ये बात नहीं तुम
जितनी बार बोलोगे कर लो तुम ही देखो क्या बेवकूफी की बात पता चला यह बात नहीं है
अरे जो मैं कह रहा हूँ ये बात कौन विश्व में काट सकता है यह बात नहीं है कैसे तुम
कह रहे हो देखो बाली को मरा मरा कहने के लिए गुरुजी ने कहा मरा मरा कहने के लिए और
जब तक मैं लौट न हूँ ऐसे बोलते रहना इस ने यह भी नहीं पूछा आप कब तक आयेंगे ये है
बुद्धि का समर्पण पूछने का अधिकार नहीं और ये कहना की ये बात नहीं है ये तो भोत
विरोध ये तो बहुत बड़ी गलती है मामूली गलती नहीं अरे भई ये तो बड़ी सीधी सी बात है
सबमें देह अभिमान बुद्धि का अभिमान है इसलिए हर आदमी बहस करता है वरना बहस करने का
कोई सवाल ही नहीं अगर इन्होंने कहा की हमने जो लगाया है वो सही है तो सिंघल को
कहना चाहिए कहा बिल्कुल ठीक है हमसे गलती हो गई होगी अगर सिंघल ने कहा नहीं हमारी
गिनती सही है तो उन्हें कहना चाहिए हाँ ठीक है हमसे गलती हो गयी होगी अगर तुमने
कोई बात कहीं दिया नहीं ऐसा है नहीं ऐसा है के अहंकार से गलती नहीं करे अरे गलती
का पुतला है प्रत्ये प्रशिक्षण गलती करता है तो किस समय की बात के लिए या काम के
लिए चैलेंज कर सकता है की हमने गलती नहीं की लेकिन वो बुद्धि का अहंकार जो है की
हम नीचे न बने किसी के हमारे किसी काम में कोई गलती निकाले बर्दाश्त नहीं यही
अहंकार है यही दिन का में बाधक हैं अपने को निर्दोश कहलवाने का प्रयत्न करना ये
सबसे बड़ा सबो होने का प्रमाण तो पढ़े लिखे हो ये जो घटियारे है वो भी नहीं मानते
अपने जाते वो भी ऐसे बोलेंगे नहीं यह बात नहीं है ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए
सारे भारत में चाहे वे पढ़ा लिखा हो चाहे विद्वान हो चाहे बहुत किए हैं बहुत लेक्चर
सुने हैं ये प्रचारक लोग जो लोग समझा रहे है लोगो को ये भी ऐसे बोल देते है नहीं
महाराज जी यह बात नहीं है क्यूँ अहंकार के कारण मेरी बात नीचे न हो बाद में फील
करते है प्रचार के को जानते है अरे मैंने बेवकूफी की बात की थी महाराज जी के आगे
बोल जाएंगे 1 बार इसी का तो अभ्यास करना है माल चाहने की भावना छोड़ना ये पहला अलग
अब जिंदगी भर तो हम लोगो ने ही अभ्यास किया अपने को अच्छा कहलाने का पाने का इसी
में जिंदगी बस बेस्ट किया तरे तरे के बोल के लोगो को नीचा दिखाना है अपने को ऊँचा
रखना है यही तो किया ही हमने करता है बार बार बोल रहा हूँ की वह ऐसा होना है यहाँ
ऐसा होना है दोनो जगह 1 व्यवहार नहीं चलेगा और ये क्यूँ की अभ्यास है इसलिए चल
पड़ता है बिना सोचे विचारे निकल पड़ता है तुरंत नहीं नाराज जी यह बात नहीं मैं जो
कहता हूँ वो बात है टी वी पर जब बोलते हैं 1 विरोध में बोल रहा है युद्ध से ही
विजय मिलेगी 1 कहता है नहीं शांति ऐसी तो दूसरा कहता है आप जो कह रहे हैं वो ठीक
है लेकिन फिर वो ठीक कहा है उलटा बोल रहे हो अबकी नाग में ये सब नहीं है की आप 20
मिनट तो आधा घंटा 1 घंटा कर लीजिये जी जैसे 1 माँ अपने बच्चे से प्यार करती है जी
सदा करती है सब देनी पड़ती है जी उसके लिए आधा घंटा 20 मिनट तकरा नहीं है जी उसमें
जैसे किसी भी आसन से तुम बैठ करके इस उम्र में बिगड़े शरीर में 20 मिनट आधा घंटे
में थक जाते है जी पटना बैठके सीधे जी को जी मन का निरंतर करना है जी इस लिए भर्ती
में ऐसा कोई शख्स नहीं है की योग मार्ग में जो शख्स है उसमे भक्ति नहीं है ऐसा
करते हैं को लगा दिया और बिंदु में मन को केंद्रित करते हैं और किसी का आज तक नहीं
होगा तो लकड़ी के डब्बे में बंद कर 2 तो जाएगा ये सब उपाय कुछ नहीं इसलिए यह बेवकूफ
बनाने के तरीके है सीधा सीधा भक्ति का करें उसके बजाय उसने के उसको घुमाया की आप
प्रभावित हो जाए कोई ऐसा हम बताते है जो की आप सीधे बैठिए और जो आसन लगाए और ध्यान
दीजिये 20 मिनट पंद्रह मिनट और 20 मिनट पंद्रह मिनट ऐसी क्या होने जा रहा है तो
भक्ति मार्ग का मतलब ये है की निरंतर लेते रहो जी वो भी आम ठीक है बैठे रहो वो भी
आसन ठीक है खड़े रहो वो भी आसन ठीक है में बैठे रहो वहाँ भी ध्यान करो वहाँ तो 1 को
गायब न करने का कोई न कोई नियम नहीं और कोई मिथ्या हंकार भी नहीं होता 1 और बात है
जी कोई व्यक्ति किसी चीज को अपना लेता है ऐसे करते है कोई विशेष चीज कर रहे हैं जी
भाई ऐसा नहीं करता हम विशेष चीज कर रहे हैं अरे विशेष चीज है उनके मिलने की जितनी
व्याकुल जी जितने विशेष चीज है और यहाँ तक शरीर को स्वस्थ रखने का उसके लिए पंद्रह
20 ये तो बिल्कुल शरीर की बात है की बात तो बताया लेकिन जो मन को भगवान में लगा मन
भगवान में नहीं लगा हमारा जी उसके उसको पेंडिंग में रखना है पेंडिंग में अपने आप
नहीं रह सकता पेंटिंग अपने आप नहीं रह सकता वो जिसकी आप शरण ले उसकी शरण ले अब
उसका नाम ले लीजिये और फिर मन को 92 में कुछ न करने की स्थिति में ले जाइए कुछ न
करने की स्थिति में ही विकल्प अवस्था विकल्प अवस्था धान नहीं करना मदाजी करके ही
जब आप में आ गए तब वो छोड़ देना फिर ख्याल आएगा तो फिर उसी यदि वो ध्यान में नहीं
लगाओगे और मन का में नहीं रह सकता तो विकल्प कैसे होगा तो करता है मैं कुछ नहीं
करूँगा कुछ नहीं करूंगा तीसरी बात है और अगर देर के लिए किसी ने मन को चुप कर दिया
का मतलब क्या किया साधना नहीं है यह मन को रिलैक्सेशन करने की यही तो कह रहे है
करने की बात नहीं है विकल्प करने से यही हुआ की डिस्टलंकीफीलमें नहीं हो रही है
कुछ देर के लिए 24 घंटे को कोई बंद करके तो भी क्या मिला नहीं मिला ऐसी अवस्था में
विकल्प कर दिया को घंटे 2 घंटे या पूरी जिंदगी प्राप्त क्या हुआ मैं जी से हमारा
मन भगवान हो गया संसार से अलग करना ही लक्ष्य है चुप करना लक्ष्य नहीं हो गया
उद्देश्य तो नहीं था माइंड का रिलेक्स होने से जो जो अवस्था है उसे लाभ होता है
देखो दोस्तों शारीरिक बीमारी या फीलिंग होती है मनुष्य को लेकिन इन खिरवाल ऐसी
नहीं जाती का है की जितनी भर्ती करेंगे जितनी भक्ति करोगे उतनी स्पीकर पॉवर आएगी
और उसी स्पीकर पावर से आप हँसते हुए शरीर का कष्ट हो चाहे बीवी बच्चों का कष्ट हो
चाहे कोई हानी हो सबको मुस्कुराते झेल लेंगे उस पागल में यह बल है मन को कितनी देर
आप करेंगे कल लेने से आपको अगर इसकी फीलिंग बंदी हो गयी की तो भगवान का लाभ क्या
मिला टाइम बरबाद किया देंगे तो वे टाइम वेस्ट और देखो दूसरी शरीर की व्याधि उसी
प्रकार है जैसे धन प्राप्त होगा माँ बेटा स्त्री पति प्राप्त होगा इसका सम्बन्ध
प्रारंभ है कुछ बीमारी आपको प्रारंभ से होती देख बेटा मिल गया प्रारंभ से मर गया
प्रारम्भ से अब उसके भोजन में फीलिंग न हो ये दवाई हम कर ले ये दवाई अपने आप हो
जाएगी ईश्वर भक्ति ऐसी भगवान में अनुराग होगा संसार के बिहार होगा ये हमारा नहीं
है यह पक्की फीलिंग होती जाएगी तो हमारे नहीं है तो हमको मालूम है हमारा यह संसार
हमारा नहीं हमारा लेंगे 2 बार पहले बारी संसार शरीर ये हमारा नहीं है हमारा केवल
परसेंट पका हुआ उपादन के द्वारा तो दोनो उसकी हमारा सौ रूपए का नुकसान हुआ आज
फीलिंग हुई कल बढ़े तो सब को नुकसान में हुई जो जो हमारे बढ़ते जायेंगे उसकी
फील्डिंग कम होती जाएगी इसलिए भक्त को भी भोगना पड़ता है या हो रहा है बिल्कुल ऐसा
ही जैसा उसका कहीं विकास नहीं होता न सत कर्म का न असत का और भक्ति का ये 3 कर्म
है का भविष्य में फल मिलेगा लेकिन जितनी लिमिट में तुम्हारी साधना है बस उतनी
लिमिट में मिले है अब जीवन दान होने से हम उसकी लिमिट बढ़ा लेते हैं कितना शब्द
होगा उसका हिसाब रखते हैं इसका सम्बन्ध कितनी मात्रा का है कितनी मात्रा की है
कितनी मात्रा का है का हिसाब किताब भगवान की फाइल में रहे उसी हिसाब से दूसरे जंग
में जंग भी देते है की मानव देह देना है नहीं देना या अभी कुछ दिन उसको, इन कर्मों
के फल के लिए गंद भगवाना है फिर मानव देह देना है और मानव देह देना है इसको किसी
महापुरुष से मिलवाना है तो कम मिलवाना है इस बारीक बातें हैं उसमें जो शब्दों में
समझाई नहीं जा सकती क्योंकि उसके पूरी लाइफ के कर्म के हिसाब के अनुसार वो फैसला
होता है आवश्य है कोई भी चीज कोई भी कोई भी सम्बन्ध संसार की माँ से प्यार करता है
बात ऐसी भी करता है गुरु से भी करता है अब खिचड़ी की अवस्था में सोचे की हमे गुरु
ही मिलेगा मरने के बाद क्यूँकी खिचड़ी जब तक आएगी कहीं खबर मिली बेटा मर गया बाप मर
गया लुट गया सुनते हैं पड़ोसी मर गया अनंत बाद हमारा बाप के बेटे बने ये शब्द से जो
हम सुनते है यह प्रैक्टिकल हो जाता है इतनी ऊँची अवस्था हो जाती है तब वह आधा करे
भारती मरने के बाद हमको जो इस समय सारी सुविधाएं प्राप्त हैं और जो अवस्था है वो
सब की सब मिल जाएगी मीडिया की हमारे प्रयास लेकिन जितनी वर्तमान में है उतनी अवश्य
मिलेगी इसमें 2 राय भी ली है जो हमारी पोजिशन इस समय आत्मा थी साधना की जो कुछ है
वो हमको पका पका मिल जायेगा उसमे इतनी सी बात अवश्य है की अगर साधना हमारी बहुत
उच्च क्या है तो हमारे पाप कर्म भी तो साथ में है इसलिए उनका फल भी भगाया जायेगा
तब ले अगर कोई है तो उसका फल स्वर्ग भगाया जाएगा तब बार मुझे मिलेगा उसमें बहुत
सारी बैडिकरियाँहै उसे कोई सास को और शब्दों से समझा नहीं सकता क्योंकि 1 मनुष्य
के 50 वर्ष के सारे महीने और दिन का हिसाब है वो इतनी बड़ी फाइल है उसका हिसाब
किताब केवल लगता है लेकिन इतना तो सबको ज्ञान मिल सकता है हो सकता है की जो कुछ भी
किए हैं फोटो मिलेगा उसमें तो उसको काटने वाला कोई नहीं अगर तत्वज्ञान हो जाए हमको
कनेक्ट ज्ञान यही करना है मिलेगा जाए के साथ डाउट है घर पर है तब ध्यान में तो फिर
डाउट है मिलने में तो साधना बात को छोड़ो अगर यह निश्चय हो जाए कोई विश्व में हमारे
निश्चय को डिगा न सके ऐसा कर पैसा हो जाए ऐसा कर सा हो जाए उसने कहा ऐसा करो रुपए
हो जाए सब बकवास साक्षात श्री कृष्ण राय को हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं तो
सबसे बड़ी बात है बुद्धी का डिसिजन अगर बुड्ढी का डिसीजन सही हो गया तो मंदिर कितनी
दूर हो 1 दिन तो पर होगी और वो ही है वही सही है यह सही है घर जाए तो ठीक है 10
मिल जाएगा लौट के 5 मिल नही बनी ने के लिए ही तो साधना से परिपक् उसकी साधना की
जाती है वो हंड्रेड परसेंट तो करना ही है उसको तो अंतकरण गंगा है और किसी ने कोई
पाप किया तो करते है की अगर कोई पाप आप ने किया है तो उसका शास्त्र मिल लिखा है वो
प्रायष्टिटापने कर दिया तो पाप समाप्त हो गया लेकिन पाप करने की बुद्धि तो बनी है
पाप करेगा उसकी जा है अंदर जो उसी प्रकार यह अगर बत्ती ने अपना अधिकार जमा लिया तो
देर के लिए चली जाएगी तो वो जाए को
